तो धर्म अधर्म दोनो धर्म इसलिए गीता में धर्म शब्द नहीं लिखा सर्वधर्म परित्यज
सीधा लिख दिया 1 शब्द में धर्म अधर्म भी जो कुछ है सब को छोड़ कर श्री कृष्ण की शरण
में जाओ और 1 अरे गीता में तो भरा पड़ा है हर अध्याय में है अनन्या चैम्पियन को ना
शाम त्या योग छेमबहमहमअनन्य अनन्य चेता सतत युम सुलभ नित्य अनन्य चेता मैया मै मन
में बुद्धि निवेश है मन मन भोमभकतोमद्यादीमाम सर्व भाव भारत पर है ग्रंथ में केवल
भगवान की ही शरणागत हो बस यहाँ हमने गडबड कर दिया हम भगवान के भी शरणागत हैं चाहे
वन परसेंट हो चाहे नाइनटी नाइन पाइन नाइन परसेंट हो सेल्फ परसेंट नहीं है अगर भगवत
प्राप्ति नहीं हुई तो लेकिन कुछ परसेंट अवश्य है अभी पैमाना तो भगवान और गुरु समझे
लेकिन कुछ न कुछ रन गति अवश्य है तो भगवान कहते है भाई कुछ सरना गति से तो काम
बनेगा नहीं मैंने कहीं कहा है किसी वेद मंत्र में या मेरे किसी जन ने कहा है कहीं
किसी ग्रंथ में किसी ग्रंथ में किसी संत ने किसी पंथ में कहीं नहीं कहा शर्त है तो
समझ गए केवल श्री कृष्ण से ही हमारा सम्बन्ध होना चाहिए लेकिन ये बात बेड ही काट
रहा है वेद कहता है तब विज्ञान आर थम सा गुरुमवाभिगच्छे फिर एओ लगा दिया ये गुरु
गुरु के ही सरनागत होना पड़ेगा समाज गुरु सर्वत्र गुरु के बिना काम नहीं चलेगा गुरु
की ही शरणागति हो यहाँ लगा दिया अरे छोटे मोटे की कौन कहे गुरु बिनु भाव कोई जो भी
शंकर सम हुई ओ ब्रह्मा शंकर ही क्यों न हो डायरेक्ट कांटेक्ट भगवान ऐसी नहीं हो
सकता गुरु की शरणागति करो गुरु की भक्ति करो गुरु देवतात्मा भागवत को इष्ट देव
गुरु को ही बनाने को कह रही है तो ये साफ झगड़े की बात आ गयी श्री कृष्ण की शरणागति
करें की गुरुजी की करण तो 2 हो गए और फिर 1 और अवतल प्रश्न है की श्री कृष्ण के
अतिरिक्त जितने उनके अवतार हैं उनकी भक्ति करने में कुछ गलत हो जाएगा क्या अथवा
गुरु के अलावा जो और तमाम संत महात्मा संसार में हो तो उनकी शरणागति करने में गलती
हो जाएगी क्या ये प्रश्न भी आयेगा अभी इन सबका समाधान हो जाता है 20 प्रकार के सुख
होते हैं आनन्द जिसे आप लोग कहते हैं मजाल सुख ये 20 प्रकार का होता है तो आपको 17
प्रकार का आनंद नहीं लेना है यानि त्यागना है उसको तब तो अनन्यता पर आएंगे आप
अठारहवे को लेना है और उन्नीसवां बीसवां आपको मिलेगा नहीं उसकी बात छोड़ दीजिये
देखिये पहला आनंद क्या है वो आप लोगो को अभी तक नहीं मिला है हर संसारी आनंद लेकिन
आप लोगों को नहीं मिला वो ऐसा आनंद होता है कि सम्पूर्ण मृत्यु का 1 राजा हो खाली
भारत ही नहीं इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा जितने भी 160 देश हैं सब का 1 अध्यक्ष
सम्राट किंग हो प्लस जीवावस्था हो प्लस स्वस्थ हो प्लस बुद्धिमान हो प्लस प्रजा
अनुकूल हो 1 आज्ञा पर प्रजा प्राण लेने को तैयार हो जाए जबर्दस्ती नहीं सर ऐसा
नहीं 3 कम टैक्स देना पड़ेगा परेशान होके कुछ चुराया कुछ दिया ये सब न तो ऐसा कोई
राजा हो कोई मृतों का सबसे बड़ा सुखी आदमी कहा जायेगा तो आप लोगों को इन तमाम बातों
में कुछ 1 बात मिल जाती होगी जैसे सबको जुआ वस्था मिलती है 11 युवावस्था सब को
मिलती है लेकिन सब स्वस्थ नहीं रहते युवावस्था में भी किसी का कुछ न कुछ ढीला होता
और अगर स्वस्थ भी हो तो बुद्धिमान सब नहीं होते वो भी हो गए तो धनवान नहीं होते
लेकिन 1 बात जरूर होती है सब में वरना मनुष्य जी ने उसको अहंकार के लिए कुछ सामान
तो चाहिए मैं भी कुछ हूँ नहीं तो हाट फेल हो जाए विचार सोल बरसे गर्दभी चाप सर आये
थे 16 वर्ष की उम्र में जो गढ़ी है गधी वो गधा की लड़की वह भी अपने को मानती है 1
समय होता है अहंकार का पागल हो जाता है आदमी और फिर वही अधिक मर होने पर सीधा हो
जाता है नम्र हो जाता है फिर धीरे, धीरे वाकई कमर झुक जाती है तो एकदम ही नम्र हो
जाता है तो ये पहला सुख है अगर कोई ऐसा हो 1 संपूर्ण मृत्यु का राजा स्वास्थ्य भी
हो बलवान भी हो धनवान भी हो गुणवान भी हो रूपवान भी हो सब वान उसके पीछे लगे हो
लेकिन ऐसे हजारों राजाओं का सुख बराबर 1 मानव बंधन के, लोक के सुख के और हजारों
मानव, गण धर्म, लोक के सुख जो है वो बराबर 1 देव गण धर्म के लोग के, सुख के,
हजारों देव गण धर्म के लोग के, सुख बराबर 1 पितर लोक के सुख के और हजारों पितर लोग
के सुख बराबर 1 आजाद कर्म देव के सुख के, हजारों जान कर्म देव के सुख बराबर 1 कर्म
देव के सुख के, हजारों कर्म देव के सुख बराबर 1 नित्य देव के सुख के, हजारों नित्य
देव के सुख बराबर 1 इंद्र के सुख के, हजारों इंद्र के सुख बराबर 1 बृहस्पति के सुख
के, हजारों बहस्पति के सुख बराबर 1 प्रजापति के सुख के, हजारों प्रजापति के सुख
बराबर 1 ब्रह्मा के सुख के ये 11 क्लास हुए मायिक सुख के वास्तविक सुख नहीं बता
रहे हैं अभी ये 11 अस्तर ये कक्षाएं 1 ऐसी 1 ऊँची माइक जगत के सुख लेकिन आप लोग
याद रखें कि जितने भी माइक जगत के सुख हैं सबको सब होगा है 1 नहीं हजार बार अनाज
काल से अब तक की लाइफ में अप डाउन अप डाउन और चला गया ऊपर बीच में आ गया नीचे आ
गया ऊपर चला गया एकदम नीचे आ गया जैसे आप लोग फुटबॉल खेलते हैं हाकी खेलते हैं और
उसमे गेंद कैसे इधर उधर होती रहती है ऐसे ही आपका हाल हो रहा है कल कभी किस लोक
में गए कोई अच्छा पूर्ण किया और ऊँचे लोक में चले गए फिर पुन डाउन हुआ चले आये
कुत्ते बिल्ली गधे गुजोनियोंमेंफि मनुष्य का शरीर मिल गया फिर अच्छा कर्म किया यही
कर रहे हैं आप अनादििकार ऐसी किन ब्रह्म लोक के सुख के आगे आपको कुछ नहीं मिला जो
वाली हुक है नहीं मिला है को 11 सुख तो माया के एरिया के हैं अब बारहवा सुनिए जो
वास्तविक सुख है ब्रह्मानंद निराकार ब्रह्म का ब्रह्मानंद है जहाँ वो जीवात्मा
ब्रह्म में लीन रहता है सदा के लिए दुःख से सदा को छुट्टी मुक्ति माने छुट्टी ये
बारहवां सुख है इससे ऊँचा सुख बैकुंठ का ये गुण भगवान के लोक का सुख है लेकिन
प्यार आश्वर्य समग्र भगवान शब्द का जो अर्थ है उसकी पहली परिभाषा ही यही है
परिपुलणोबैकुंठ में सगुण साकार भगवान का दर्शन होता है स्पर्श होता है सेवा मिलती
है वहाँ सब चीजें साकार है लेकिन हैं सब अलौकिक वहाँ के पृथ्वी भी अलौकिक जल भी
अलौकिक तेज व अलौकिक वहाँ ये हमारा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश प्रवेश नहीं कर सकता
तसूरजोभानचंदतारकम ने तो न तो dसभाषामभकोतओ ये तेरहवा हुआ अब चौदहवा इससे बड़ा सुख
द्वारिका धीश श्रीकृष्ण का यहाँ ऐश्वर्य भी हैं माधुरी भी है दोनो कंबाइंड हैं
लेकिन ऐश्वर्य अधिक है उनको द्वारिका के राजा कहते है लेकिन साथ में रस भी है खाली
है ईश्वर भी नहीं है बैकुनठिकीचले माधुर जी भी हैं देखो आप लोग कभी द्वारिका गये
हो तो वहाँ कीर्तन होता है बस हर संकृत में 1 ठाकुर जी का नाम बोला जाता है रण छोड़
हमारे राजा रण छोड़ रण छोड़ मैंने क्या लड़ाई के मैदान को छोड़ कर भागने वाला डरपोक
कायर लड़ाई के मैदान से छोड़ कर जो भागता है उसको शास्त्र वेद कहते हैं नरक मिलता है
युद्ध के मैदान से भागना ये गुनाह कहा गया है इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा हतेवा
प्राप्त से स्वर्ग जीत वाला भोग से नहीं अगर तू मर गया तो स्वर्ग मिलेगा जीवित रहा
और जीत गया पृथ्वी मिलेगी लेकिन ये नहीं कहा अगर तू भाग जायेगा तो भी कुछ मिलेगा
अगर कुछ मिलेगा तो नरक मिलेगा वही बचा को कि स्वर्ग तो मरने पर मिला और जीत गए तो
पृथ्वी मिली अब अगर कर्म नहीं करेगा त्रि का तो फिर नरक मिलेगा यानि युद्ध से जो
भागा कराया और दर पोक उसको नरक मिलेगा तो ठाकुर जी को नरक मिलना चाहिए था लेकिन
मिला ठाकुर जी के लिए कोई कायदा कानून शास्त्र वेद का लागू नहीं होता यहाँ तक कि
ठाकुर जी को जो पा लेते है दर्शन कर लेते हैं उनके लिए भी शास्त्र वेद का कानून
नहीं लागू होता वो भी उससे परे हो जाते है तो द्वारिका का सुख हो बैकुंठ से बड़ा
चौदहवां सुख है इसके आगे पन्द्रहवाँ सुख ब्रज का सुख सोलाना वृंदावन का सुख 17
कुंज का सुख बस ये अंतिम सीमा है इसके आगे निकुल जो सुख होता है वहाँ कोई माया
बद्धजीव भगवत प्राप्ति के बाद भी नहीं जा सकता ललिता विशाखा वगैरह जो उनकी नित्या
भिन्न स्वरूपा परिकर जाती है अष्ट महासचि और 1 होता है निभृतनिपुवहाँ ललिता विशाखा
भी नहीं जा सकती केवल प्रिया प्रियतम ही जाते हैं वो किसी जीव को प्राप्त नहीं हो
सकता तो हमको कुंज रस में जाना है इसलिए कुंज रस के पहले वाले जितने सुख हैं उनसे
अभाउतर्णहोना होगा मन को अब करना है फिजिकल ने जैसे श्रीकृष्ण में ही भक्ति हमारी
होनी है ऐसे ही साथ में ये भी प्लस करो की कुंजरस वाले श्रीकृष्ण में ही हमारी
भक्ति हो श्री कृष्ण को द्वारिका वाले भी है श्री कृष्ण बैकुंठ वाले भी हैं ऐसा
नहीं है कि श्रीकृष्ण के अतिरिक्त कुछ है जो कुछ संसार में आप देखते हैं ये भी
श्री कृष्ण है ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये मटीरियल मैटर भी श्रीकृष्ण हैं
और जीव तो ठीक ही है sarvesamvstu si kisna st सर बस्तु नाम जितनी वस्तु है जल,
चेतन इनका, भाव भवत भवत, प्रकृति यानि इनके कारण में समस्त पदार्थों का जो अंतिम
कारण है यानी पृथ्वी जल में मिली जल तेज में तेज वायु में वायु, आकाश में आकाश,
अहंकार में अहंकार, महान में महान, प्रकृति में अंतिम तत्व है प्रकृति मेटीरियल
जगत का तो सबका अंतिम समावेश प्रकृति में होता है और ततियाभवानकृष्ण और प्रकृति का
समावेश कृष्ण में होता है तो किमत बस्तु तो फिर बताओ ऐसी कौन सी वस्तु है जो श्री
कृष्ण नहीं है हमारे मानने में कमी है और क्यूँकि संसार में हम किसी को श्री कृष्ण
इसलिए नहीं मानते कि वो माया के अन्दर में है माया के आधीन है इसलिए उसका अंत करण
गंदा है किन्तु उसमे श्री कृष्ण हैं अगर उसके भीतर रहने वाले श्री कृष्ण की भक्ति
करें तो सोने में सुहागा लेकिन ये पहले नहीं हो सकता अंतिम कक्षा में हो सकता है
क्योंकि उसके साथ माया भी है न तो हम तो माया की अभ्यस्त रही है वही माया वाला पकड़
लेंगे जो श्री कृष्ण व्याप्त है वो गायब हो जाएंगे इसलिए श्री कृष्ण की भक्ति अलग
से बताई जाती है जब आप परिपूर्ण हो जायेंगे तब प्रत्येक जीव के अंतकरण में बैठे
हुए श्रीकृष्ण का अनुभव आपको होगा प्रत्येक मैटर में जहाँ दृष्टि, उठाएंगे, श्री
राम मय सब जग, जानी, उमा, राम, चरन, रत, विगत, काम, मद, परोधोनजोप्रभुमय ही, जगत,
बासुदेव, सरबनखलविदमब्रह्म, पुरुख, वे, दगबमसरवमइशावाष, बम सब कुछ वही है लेकिन
हमको कुंज वाले श्रीकृष्ण में ही मन को शरणापन्न करना है इन
